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\ a DR 
आपके gA यह-र्ट्रप्रन्य साला का सप्तम पुष्प रूप 
आय समाज में मूर्तिपूजा ध्वान्त निवारण? नामक पुस्तिका 
जो कि पौराणिक पंडित स्व० श्री FIG शास्त्री विरचित आये 
समाज में मूर्तिपूजा? का युक्तियुक्त उत्तर है, प्रस्तुत हे | इसके. लेखक 
आयं जगत्‌ के प्रसिद्ध थे 


दिक विद्वान्‌ व वेदिक अनुसन्धान कती 
( वेदिक रिसचे स्कालर ) श्री Fo शिवपूजनसिह जी कुशवाहा 


St 


पथिक? साहित्यालंकार, सिद्धान्त शाखी कानपुर S| आपके अनु- 
पम अनुसन्धान के परिणास स्वरूप अब तक दर्जनों पुस्तकें-- 
महर्षि दयानन्दकृत वेदभाष्यानुशीलन, भारतीय इतिहास की रूपरेखा 
` पर एक समीक्षात्मक दृष्टि, अथर्व वेद की प्राचीनता, आये समाज 
के द्वितीय नियम की व्याख्या, भारतीय इतिहास और नेद, ऋग्वेद 
के १०म. मण्डल पर पश्चिसीय बिद्वानों का ङुठाराघात, वामनावतार 
की कल्पना आदि वेदिक सिद्धान्तों की पुष्टि में नक्षत्रवत्त प्रकाशित 
होकर भारतीय बि्न्मण्डल-रगन में चमक रही हैं । श्रीयुत 
' कुशवाहा जी की उक्त सभी रचनाओं में आपको वेदोद्धारक वेद- | 
व्याख्याता, बेदाचार्य महर्षि दयानन्द सरस्वती जी के प्रति अनुकर- हर 
णीय भक्ति व श्रद्धा का प्रमाण पद २'पर मिलेगा | हमारे विचार में हि 
स्व० श्री do शिवशंकर शर्मा काव्यतीथ तथा स्व० महामहोपाध्याय ` 
श्री ५० श्रायमुनि जी के अनन्तर वर्तमान काल में यदि कोई 
वस्तुत; वेदानुसन्धान कती हे तो वे प्रशंसित श्री de शिवपूजनसिंद 
TEG पुस्वकालय 
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आर्य जगत. के स्वाध्याय शील सञ्जना से हमारा श्रनुरोध हे 
कि वे अधिकाधिक संख्या में इनकी पुस्तकों को asa कर सब- 
साधारण में वितरण कर ऋषि ऋण से उतरण होने के हेतु वेदः 
प्रचार व वैदिक शिक्षा प्रसाराथ श्री कुशाबहा जी का हाथवंटावे | 
तथा अपने maaa कर्तव्य का पालन करें । यदि कोई आये. a 
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d 
१ दानवीर इनकी रचनाओं को अपनी ओर से पर्थे व्यय करके i 
) प्रकाशित करने में अपना सहयोग दे सके तो अत्युत्तम बात हो, , i 
% “क्योंकि श्री पं० .शिवपूजनसिंह जी के Wa इतना घन. नहीं हैँ के . . l 
| ` SP लगातार अपनी ओर से धन खच करं इस प्रकार का उपयोगी > 


: 4 
af आवश्यक वेदिक साहित्य प्रकाशित कर दे सके। Ae a :। 
| भाइयों ने उक्त प्रकार सहयोग देने में बिलम्ब अथवा प्रमाद किया । 
क्या Pes LS = = 

२१. तो इसका परिणाम शुभ न निकलेगा और आये समाज-के लिए 


> . D A क $ 
५ ag एक दुसीग्य पूर्णं व दुःखद प्रसंग होंगा कि अथोभाव के कारण । 
he F 
इसकी अमुकं २ रचनाएं प्रकाशित होने से रह गई! क्‍या कोई | 


आर्ये संस्कृति पर कुठाराघात? के प्रकाशनाथ सारा व्यय उन्हें देने 
का सँँकल्प कर यश का आंगी वने । Me 

re अन्त में हम श्री पं० शिबंपूजनसिंह जी कुशवाहा को उनके h 

O इस प्रशंसनीय प्रयास के लिये धन्यवाद देते हें और प्रभु सें sat * 
 दीघोयुष्य ब आरोग्यता के लिये हार्दिक मंगल कामना करते हैं । : 

= विनीतं-- 

शुनीश्वरदेव सिद्धान्त शिरोमणि 
महोपदेशक Bolo सभा पंजाब 
ब सहायक स० आय! अंम्बाला 


दानवीर ऐसा निकलेगा जो कि कुशवाहा जी की नवीन रचना | 
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= में मृत्तिपृजा-ध्वांत निवारण 


o दिवंगत प्र ० कालू राम जी शास्त्री ने ag समाज में मुतिपूजा” 
नामक २२ पृष्ठ को एक पुस्तिका लिखी है जो सन्‌ १६३५ $o Halo 
एन० प्रस इटावा मं मुद्रित हो कर Go कामता प्रसाद दीक्षित ‘mara’ 
(कानपुर) द्वारा प्रथम बार दो सह प्रकाशित हुई है। इस पुस्तिका से 
साधारण जनता मं श्रम फेल सकता है इस लिए इस पर विचार करना 
अ्रनिवाय है । लेखक की विज्ञप्ति 2 “हम देखना चाहते हैं कि क्या 
भूतल पर कोई एक भी लिखा पढ़ा AA समाजी है या सब के सत्र 
मूख ! जिस श्राय समाजी को अपनी विद्या का घमण्ड हो वह इस पुस्तक 
“AE खण्डन करे, हमारे दिये प्रमाणों को काट कर जो दयानन्द के लेख 


का जवाब लिख वेद से मूर्तिपूजा का खण्डन सिद्ध करेगा उसको इम 


एक हजार रुपया इनाम देंगे | अत्र देखना है कि भारत जननी ने किसी 
आय समाजी में यह शक्ति दी है हमारी समझ में तो इस किताब को 
देख कर आये समाजी उसी प्रकार घरों में धसंगे जसे बिल्ली को देख 
gar बिल में घंसता हे |? 

पाठ बन्द | इसी से लेखक के दम्भ का पता लगा सकते हैं । मुझे 
यह पता नहीं कि इस पुस्तिका का किसी आये समाजी ने उत्तर दिया है 
या नहीं मुझे अपनी विद्या का घमण्ड तो नहीं है पर मेरे उत्तर को पढ़ 
कर अवश्य पौराणिक वर्ग में खलबली मच जायगी | i; 

त्र।पने gg तक AA समाज को क्रोप्रण॒ किया हे कि aya 
समाजी लिखने पढ़ने के परम शत्रु हैं, ये बिलकुल ही लिखते पढ़ते 


A इत्यादि | इन Aa क्रोषण का उत्तर में नहीं दू गा, वरन्‌ 
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श्रापने जो ऋषि दयानन्द जी के लेखों से मूर्तिपूजा सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है उसका समुचित उत्तर द'गा | 
आक्षप--भाग लगाने मं स्वामी जी की श्राज्ञा। सत्यार्थ प्रकाश 
वलिवेश्वदेव प्रकरण चतुर्थ समल्लास में लिखा है “पश्चात्‌ थाली ग्रथवा 
भूमि में पत्ता रख के पूवं दिशादिक्रमानुसार यथा क्रम इन मन्त्रं से 
[ग रखें । रों सानुगायेन्द्राय नमः" ae समाजी नित्य बलि- 


कि हम मूर्तिपूजा नहीं करते ( देखो पृष्ठ ७ से ८ ) 

Sara समाज के प्रवतक महर्षि दयानन्द जी महाराज ने 
जावन पयन्त म[तपूजा का खण्डन अपने प्रायः सभी ग्रन्थो, उपदेशां 
मं किया और उन्हीं के लेवो से मूतपूजा सिद्ध करना पठित जनता की 
श्रांख में धूली भॉकने के सिवाय ओर क्या है ? 


पञ्चमहायज्ञ म॑ बलिवेश्वदेव से मूर्तिपूजा कदापि सिद्ध नहीं टो 


सकती है। ऋषि दयानन्द जी के लेख में mel भी. “भोग? शब्द नहीं 
हे । उन्होंने सत्याथ प्रकाश चतर्थ समुल्लास म॑ स्पष्ट लिखा है--“' 


प्रत्येक मन्त्रों से एक एक बार श्राति प्रज्वलित श्रग्नि में छोड़े, पश्चात्‌. 
` थाली श्रथवा भूमि में पत्ता रख के पूर्व दिशादि क्रमानुसार यथाक्रम '. 


इन Feat से भाग रक्खे_ग्रॉ सानुगायन्द्राय नम:--इन भागों को जो 
कोई श्रतिथि हो तो उसको जिमा दे maar रन में छोड़ देवे | 


इस से मूतिपूजा प्रमाणित करना साधारण जनता की aig में 
धूलि भकना है | 


आप अपनी पुस्तिका में लिखते हैं---“झों वनस्पतिभ्यो नमः? यह 
मन्त्र पढ़ कर एक ग्रास भ्रन्न का भोग ओखली मूसल का लगादे |? ` - 
FRIA दयानन्द जी महाराज ने 'श्रोखली gaa को भोग लगाने 


lection, Haridwar - 
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लिए सत्यार्थ प्रकाश व संस्कार विधि में कहीं भी नहीं लिखा है। . | 
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इस श्रसव्य लेख के लिए श्राप को चुल्लू भर पानी में ga मरना 

चाहिए था | $ 

इन्हीं अ्रसत्य बातों से मूर्तिपूजा सिद्ध होगी 2 

इन neal म॑ ्रापके कल्पित देवताओं के नाम नहीं हैं | इन मन्त्रों 

के ग्रथ स्वयं ऋषि दयानन्द जी महाराज ने “ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका” # 

“वञ्च महायज्ञ विषय? म॑ किया है वथाः 

ajaa युक्त परमेश्वर ग्रोर उसके गुण, सानुगइन्द्र, शब्द से ग्रद्दीत 

होते हैं ! 

सत्य न्याय करने वालो इश्वर AR उसकी सृष्टि में सत्य न्याय करने 

वाले सभासट्‌ “सालुगयम? शब्द का अर्थ है | 

` विद्यादि उत्तम गुणों से युक्त सब से उत्तम परमात्मा और उसके 

धार्मिक भक्त जन 'सानुगवरुण? शब्द का AÀ है । 

पुण्याव्याओं को ्रानन्दित करने वाला परमात्मा श्रौर वे लोग 


` सानुगसोम्ः शब्द से कहे जाते हैं । 


प्राण जिन के रहने से जीवन ओर निकलने से मरण होता है उन्हे 
“मरुत्‌? कहते हैं । उनकी tar करनी चाहिए | 

आप--सवव्यापक परमात्मा | 

वनस्पति--ईश्वर के उत्पन्न किए हुए वायु और मेध आदि सब्र के 
qgar सत्र cea तथा जिन से अधिक वर्षा और जिन के फलों 

से जगट्‌ का उपकार होता है उनकी रक्षा करनी | 

Mat सेवा करने के योग्य परमात्मा है उसकी सेवा और पुरुषार्थ 
से राज्य श्री की प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना चाहिए | 

भद्रकाली--जो कल्याण करने वाली परमात्मा की शक्ति अर्थात्‌ 


| सामर्थ्ये है उसका सदा ग्राश्रय लेना चाहिए | 
४ _ ब्रह्मपति--जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिए करना | - 
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ii [ 2 ] a 
os त... वास्तुपति--जो ग्रह सम्बन्धी पदार्थों का पालन करने वाला अथवा 
A aa भूतों के निवास श्राकाश का पति ईश्वर हे | § 
N f ` ` e > a > A 
आक्षप--गिलोय के श्रक का भोगन्स्वामी दयानन्द जी 'शआर्या- | 
भिविनय? के मन्त्र ७ में लिखते हैं कि 


SRE 


बायवायाहि दशतेमे सोमा अरंक्रताः | तेषां पाहि श्रधि हवम 
॥ ७ ॥ ऋग्वेद । 


क Dt 


स्वामी दयानन्द जी ने वेद मन्त्र को आगे रख निराकार 

ईश्वर को भक्ति पूवक गिलोय ( गुर्च ) के a का भोग लगाना लिखा: 
है। जत्र हम ठाकुर जी को भोग लगायें तब ये आर्यसमाजी इसको : 
श्रवेदिक बतलाकर श्रनेक गालियां दें और आप निराकार को at का 
Ae भर २ कर कटोरे पिला दें इस इन्साफ का कुछ ठिकाना है ? १ 
उत्तर--यहां कोष्ठ में ( सर्वात्मा से पान करो ) है इसी पर ग्रा्षेप | 

है । Heft दयानन्द जी ने अपने ऋग्वेद aa में लिखा है-- | 
(दशत) हे ज्ञान से देखने योग्य (वायो) श्रनन्तबरल युक्त सत्र करे | 

® 


प्राण रूप श्रन्तर्यामी परमेश्वर आप हमारे gea में (are) प्रकाशित 
हूजिए कसे श्राप हैं कि जिन्द ने (इमे) इन प्रत्यक्ष (सोमाः) सांसारिक 
पदार्थों को (ग्ररंकृताः) aasa aaa सुशोभित किया (तेषा) आप 
ह ही उन पदार्था के रक्षक हें इस से उनकी (पाहि) रक्षा की जिए और - 
(इवं) हमारी स्तुति को (श्रुधि) सुनिए |”? 
यहां पर आपने “gfe? का ay 'पालन? करना लिखा है | 
यदि दुजन तोध न्याय से “पान? का ग्रथं पीना भी मान लिया 
जाय, तब भी ऋषि के इन शब्दों से मूतिपूजा सिद्ध नहीं हो सकती । 
आपके ठाकुरजी को भोग लगाने में तो ठाकुरजी के मुह श्रादि अंग 
होते हैं यहां तो ऋषि दयानन्दजी ने लिखा है “aalr से पान करो”? | 
यहां परमात्मा के मुह और मूत्ति की कल्पना BH हो सकती है ? 


atts 


4 
३ a 


Loe RODS! ON 


wipbsncka 2९२४७ ERAS SS 


>> 925०-07 ८22 


= | 


ग्रतएव श्रापका WaT व्यथ है | 


आक्षेप-प्रष्ठ १३-१४ पटेला पृजन--श्रार्य समाज में पले का 
पूजन विस्तृत रूप से लिखा दै | 

2222 * "इस के विषय में स्वामी दयानन्द जी वेदमन्त्र का उद्धरण 
देकर जो अर्थ करते हैं उसको दम ज्यों का त्या यहां पर SAAT करत kI 

gaa सीता मधुना. . -यजु० १२-७० 

सत्र ग्रन्नादि पदार्थों की इच्छा करने वाले विद्वान मनुष्यों की ग्राज्ञा 
मे प्राप्त gar जलवायु दुग्ध पराक्रम सम्बन्धी सींचा वा सेबन किया हुआ 
पटेला घी शहठ वा शक्कर alle से संयुक्त करो, पटेला ह्म लोगों को 
घी आदि पदार्थो से युक्त करेगा, इस हेतु से जल बार २ amia | : 

ame समाजी परेला पूज कर भी कद देते हैं कि हम मूत पूजा 
नहीं करते । 

उत्तर-यहां उपासना का वणुन नहीं बर्न्‌ कृषि का वणुन है | 
इस मन्त्र का देवता भी 'कृषि' हे । पडला से ऋषि दयानन्द जी का 
श्रभिप्राय खेत में इल चलाने से उत्पन्न हुई उस गइरी लकीर का है जिस 
भे.बीज बोया ear उगता है क्‍यों कि यह ग्रथ मन्त्र में विद्यमान सीता 
शब्द का हे करर सीता शब्द का ग्र्थ हल या सुद्दागा हो दी. नहीं सकता 
जैसा कि-- सीता लाङ्गल पद्धति: (ञ्रमरकोश १६-१४ ) | 

र्था सीता यद एक नाम इल रेखा का दै ।# 

Bags भाष्यकार प ० जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीर्थ भी 
लिखते हॅ--( सीता) काठ की पारी फाली या हल से विदीर्ण भूमि | 
यजुर्वेद भाष्य प्रथम खणड द्वितीया बृत्त पृष्ठ ५०३ ) | 

[ zro माताप्रसाद गुप्त एम० ए० डी० faze अध्यापक हिन्दी 
विमा प्रयाग विश्वविद्यालय, अपनी पुस्तक “तुलसी? पृष्ठ ६४ (सन्‌ 
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इसी को ऋषि दयानन्द जी ने परेला? शब्द से वर्णान किया ह | | 

ग्रापने अपने मन से मनमाना लकड़ी का सुहागा? श्रर्थ निकाल लिया | j 
ऋषि दयानन्द जी के लिखे हुए मन्त्र alah भावाथ को आपने : 
चुरालिया है जिस से उनका तात्पय स्पष्ट होता है वह यह है-- 4 
सत्र विद्वानों को चाहिये कि किसान लोग विद्या के aaga घी | 

` मीठा और जल ग्रादि है संस्कार कर स्वीकार की हुई खेत क॑ पृथ्वी को 
` अन्न से सिद्ध करने वाली कर । जेसे बीज सुगन्धि आदि युक्त करके . 
` बोते हें वेसे इस gee) को भी संस्कार युक्त करें | 
O इस भावाथ में स्पष्ट तया “पृथ्वी को भी संस्कार युक्त करें? लिखा 
है, AA परेले का ग्रथ सुहागा केसे हो सकता है? 
SI माननीय भाष्यकार बाममार्गी श्री महीधराचाय इस मन्त्र 
का श्रथं लिखते हैं: 


लाङ्गल पद्धति (कू ड़) को मधुरघृत से सींचे । इस RS को विश्‍वे- 

देव ओर मरुतों ने स्वीकार किया है । हे कृ तू ग्रन्नवती हो कर दूध ... 

दही घी से दिशाश्रों को पूणं करती हई दग्ध आदि के साथ हमारे | | 

अनुकूल हो |? tas 
इतने पर भी यदि आप यद्द कहें कि पेले पर घी जल डालना ही 

उसको पूजा है तो क्या कूड़ में जल डालना शिवलिंग की पूजा है?! | 

आजद्षप-छुरा पूजन-स्वामी -दयानन्द्‌ जी ने वेद मन्त्रो के प्रमाण j 

देकर यह सिद्ध किया. है कि ad समाजियों को नाई का छुरा (sea) | | 


` १६४६ ६० साहित्यकुरीर, प्रयाग से प्रकाशित प्रथम संस्करण में लिखते | 

— a न | 

हें a साहित्य में सीता? शब्द का प्रयोग साधारणतः हल से बनी | 

_ हुई रेखा लिये gar है bo किन्तु उनके साथ भी 'रामायणर की . Fe 
“ज्ञात कथा का कोई प्रसंग नहीं आया है | ge: 


ri Collection, Haridwar - 


> by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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श्‌ 
5 


rey) gan चाहिये संस्कार विधि के sla कम मं स्वामी दयानन्द जी 
aap) लिखते हैं क Í 

आपने | at बिष्णोद४ट्रोसि। 

इस मन्त्र से छुरे की ओर देख कर | 


घी यहां इस मन्त्र का अर्थ नहीं लिखा wa इस का यह है--छुरे ! 
वी को. तू विष्णु की दाढ है?" * 
करके | अन्य कोई शथ हो ही नहीं सकता | 

l उत्तर--ऋषि दयानन्दजो ने श्रपनी संस्कारविधि “चूड़ाकम प्रकरण? 
लिखा में लिखा है--ओ्रों aisa (मं० are १-६-४ | गोमि० २ 


eles ) इस मन्त्र से छुरे की ओर देख के-- 
! -यहां पर ऋषि ने कोई aa नहीं किया है | seal ने केवल गोभिल 


मन्त्र. | ll 
` Jaqa का उद्धरण रख दिया है। ग्रथ तो श्राप करते हैं और AAT 
} a eee 

|` स्वामी जी परया श्राय समाजियों पर करते हैं, यह कहां की सभ्यता है ९ 

yq- ` 


| इस का अर्थ तो आपने किया है इसलिए ars को सम्मति दी जाती 
Gen: mer ५ 
हैं. | ईकियदि छुरा विष्णु की दाढ है तो age aaa भग-लिङ्ग की पूजा 


मार ४ त्याग कर छुरा का पूजन कीजिए । लिङ्ग से तो यद ग्रच्छा रहेगा | बाल 
AA ` -भी बनालो, सवेरे पूजा करके मोहनभोग भी खाला । एक पन्थ दो काज | 
ह a देखिये इस का अर्थ होगा-यज्ञों AA? (शतपथ ale १-२-१३) 
: s बिष्णु नाम यज्ञ का है और “दंश्यतेडनेनतिदं2:? जिस से कारा जावें 
a i उसका नाम दंष्ट हे AACA AA हुआ छुरा यज्ञ में वस्लु्रां को कारने 
रा) o का साधन है |? न í 

का | श्रापका “पुराण? छुरी और कुद्दाल की Baya पूजा बतलाता है 
ननी | सब सत्वांग भूतासि aaa निवारिणी । | 

a `. . छरके gut नित्यं शान्ति यच्छ नमोस्तुते ॥ 


( भविष्य पुराण उत्तर पर्व ४ ग्र? १३८ ) 
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ग्र्थात्‌-सारे प्राणियों की ग्रंगभूत हे, सारे विध्नो की दूर करने | 

हारी है, हे छुरी | मेरी रक्ता कर, मुझ को नित्य शान्ति प्रदान कर तुम | 
को नमस्कार है। | ऊः 
तोष्य कर्म करा सर्वे कुद्दालानिच पूजयेत ।। ३६ ॥ | च 
(भविष्यपुराण उत्तर पत्र श्रध्याय १२७) ` क 
रथात्‌ सारे काम करने बालों को संतुष्ट करे और कुद्दाली को पूजे | 
आक्षेपं शिमोनामोसिस्वधितिस्तेपिता नमस्ते मा मा 
हिसीः | ago ३ Ho ६३ og 

हे छुरे ! तू कल्याण कारी है अच्छे लोहे का अना हुआ है। तुझे क | 
नमस्ते करता हूं तू इस बच्चे को मत मार | 
यहां पर छुरे की प्रशंसा ओर उस को नमस्ते करना ओर छुरे से | 
बह प्रार्थना करना कि तू इस बच्चे को मत मार, क्या श्र भी छुरे का | 
पूजन सिद्ध नहीं हुआ | (gg १६ ) हि 
उत्तर--ऋषि दयानन्द जी ने संश्कार विधि? में केवल मन्त्र देकर 4 
ag लिखा है कि 'इस मन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे। | | 
आपने इस मन्त्र का यहां श्रथ नहीं किया है । श्राप अपने यलुवेद 
भाष्य में इसका AA लिखते हँ--' हे जगदीश्वर और उपदेश करने | 
हारे विद्दन्‌ | जो आप ( afafa: ) अ्रविनाशी होने से वज्र मय (aa) ` 
है। ( ते ) ana (शिवः) सुख स्वरूप विज्ञान का देने वाला (नाम) 
नाम (aft) है सो श्राप मेरे ( पिता ) पालन करने वाले (afa) हैं | 
- अपकेलिये मेरा (नमः) सत्कार पूर्वक नमस्कार (ag) विदित 
हों, तथा श्राप (मा) मुझे (मा ) मत (Roi) मृत्यु से युक्त 
-  कीजिए। ओर मैं श्राप को ( आयुषे ) आयु के भोगने (ग्रन्नाद्याय) 
श्रन्न श्रादि के भोगने (प्रजननाय) सन्तानोत्पादन करने ( सुप्रजास्त्वाय ) 
` उत्तमर JAAR वा चक्रवत्ति राज्य आदि को प्राप्ति होने ( सुवीर्याय ) 
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उत्तम शरीर आत्मा का बल पराक्रम होने श्रौर (रायस्पोषाय) विद्या 
चा सुवर्ण श्रादि धन की पुष्टि के लिए श्राप के श्राश्रय से सब्र दुःखा 
को ( निवत्तयामि ) दूर करता वा कराता हूँ | 
श्राप को उचित था कि ऋषि दयानन्द जी के इस श्रथ पर श्राप 
करते पर आपने जो ग्रथ किया है वह वाममार्गी महघर का श्रथ हे, 
इसलिये छुरे को नमस्कार का उत्तर श्राप को देना पढ़ेंगा 2 
श्री महीधराचार्य का श्र4थ-- शिवों नामेति ale ज्ञुस्मादायेति | 
हे ज्ञुर त्वं नाम नाम्ना शिवः शान्तोसि स्वघितिः बज्र ते तब पिता । ते 
तुभ्यं नमी Sea मामा दिंसी” | 
अर्थात्‌-- शिवों नामासि०? यदृ कह कर लाहे के छुरे को ले ( और 
कहे.) हे छुरे तू नाम से fazura है । बज्र तेरा पिता दे | तुम को 
नमस्कार हो | मुझे मत मार | 
ऋषि दयानन्द तो कहें हे जगदीश्वर | आप मेरे पालन करने वाले 
हैं? और आप के माननीय भाष्यकार वाममार्गी श्री मद्दीघराचार्य जॉ 
कहें “हे छुरे तुम को नमस्कार हो, मुझे मत मार ।” 
कहिये कौन छुरा ( उस्तरा ) पुजवाता है श्राप या श्राप के गुरु 
वाममागीं महीघर या ऋषि दयानन्द जी? 
इस प्रश्न को देख कर पता चलता दै कि श्राप (श्रौ कालुराम जी) 
या तो नास्तिक हैं या आपने मीमांसा दर्शन का स्वाध्याय नहीं किया है । 
आज से कई aza वर्ष पूर्व आपके सरीखे नास्तिकों ने प्रश्न किया 
था जिस की चर्चा मीमांसा दर्शन में है और श्री सायणाचाय जी ने 
अपने ऋग्वेद भाष्य के उपोद्घात, में इसी प्रश्‍न को उठा कर उत्तर 
दिया है | पाठकों के सम्मुख दोनों को रख देता हूँ। 
प्रश्न--ओषधे त्रायस्वेन fafa मन्त्री दभ विषयः alaa मनं 
हिंसौरिति ae विषयः 'श्यणोतग्रावाण इति पाषाण विषयः। एतेषु 
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श्रचेतनानां दभे छुर पाषाणानां चेतनवत्‌ सम्बोधनं श्रयते | ततो द्वौ | 


गन्द्रमसाविति वाक्यवद्‌ विपरीतार्थ त्रोधकत्वातू ग्रप्रामाण्यम्‌ , DENA : 


र 


श्रोषध्यादि मन्त्रे चेतना एव तत्तदभिमानि देवता तेन तेन नाम्ना 


° सम्बरोध्यन्ते | 
J . भआषार्थ-हें श्रौषधे | इसकी रक्षा कर, यह मन्त्र दर्भ के विषय में. 
Al में | हे स्वधिते इसको कष्ट न हों, यह मन्त्र g विषयक है, पत्थर | 


सुने यह मन्त्र पत्थर विषक है । इन मन्त्रों में चेतन के समान सम्बोधन 

` देखा जा रहा है। परन्तु जेसे दो चन्द्रमा कहने से विपरीत ad का | 
बोध होने के कारण इस वाक्य की प्रामाणिकता नहीं है उधी प्रकार | 
जड़ को alaa करना भी अयुक्त है। इसका उत्तर श्रो सायणा चाय 
जी देते हैं कि ओषध्याद मन्त्रों में जड़ औषधि ्रादि के सम्बोधन 
से उन पुदां्थों के श्रभिमानी चेतन देवता x का सम्बोधन ग्रहण होता 
है । श्रर्थात्‌ जड़ का ated नहीं समझना किन्तु उसके ग्रहण करने 
बाले चेतन देवता का ग्रहण होता है | way कर्म axe पक्ष में मन्त्र 
का श्रथ यो हुआ-- 


¢ 4 भि ry fi > : 
हे छुर wale क्तुराभिमानी नापित तेरा नाम॑ शिव है । स्वधिति 
है ç la Tha Warn VN Ar à 
(छुरा) + तेरा पालक है श्रर्थात्‌ छुरे से तेरी जीविका है इसलिये इसको 
: . घाव न लगे। 


: x ग्रमिमानी देवता मन्त्र में जिस का awa हो बद्दी मन्त्र का 
` देवता होता है । मन्त्र में बपन का वर्णन है इस'लए छुर से क्ुर के | 
अभिमानी नापित का ग्रहण होता है | 


ET NIIP RF PIPPIN PPPOE 


. 7 देखो, महीघर भाष्य ध्याय ४ मन्त्र १ जिस मै 'स्वधिति? का 
श्रथ छुर किया गया हे | 
` श्री सायणाचार्यः । 


पिता पालकः पालिता FLO १-३१-१० 


> 4 q 


\ 
0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fe 


च्य by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i ४.) 
। द्वौ । ग्रान्ञेप---(प्र्ठ १६-१७ ) स्वामी दयानन्द जी संस्कार विधि में 
तरम्‌ ' लिखते है कि 
| i स्वविते मेन 23, हि & सी: यजु० ४-१ | 
| तेजवार वाले छुरे इस बच्चे को मत मार । 
| छुरे की प्रशंसा और उससे नमस्ते करना ओर वार बार az प्रार्थना 
थर | करना कि इस बच्चे को मत मार क्या यह छुरे की पूजा नहीं हैं १00 
l उत्त--ऋषि दयानन्द जी ने यहां इस मन्त्र का AA नहीं किया 


>, 
2 


~ = = G cA 
है इस लिए आपका AIAI IA हे । ARA स्वयं अर्थ किया हे इस 


| 
का हैइ 
[र लिए इसका उत्तर दायित्व श्रापके ऊपर है । ऋषि दयानन्द जी अपने 
[यं | भाष्य में लिखते हें:~-(श्रोपधे) सोमाद्योषधिगणः (त्रायस्व) त्रायताम्‌ । 
[न ' (स्वधिते) रोग नाशने स्वधितिवंज्रवत्‌ प्रवतेमानः । (स्वधितिरिति 
ता ' वञ्रनामसु पठितम्‌ निघण्टु २।२० (मा) निषेधार्थ | एनम्‌ । यजमानं 
ने | प्राशिसमूहंवा | (हिश3सीः) हिंस्यात्‌ । aa लिङर्थे लुङ्‌ । 
त्र. | (mri मन्त्र: शतपथ are ३।१।१।१११२।३।१।२-१० व्याख्यातः] 
| अर्थात्‌ aa सोमलता श्रादि औषधिगण सत्र रोगों से रक्षा करता 
हि है, वेमे तू भी हम लोगों की (त्रायस्व) रक्षा कर । (स्वधिते) रोगनाश 
s करने Has के समान होकर (एनम्‌ ) इस यज्ञमान वा प्राणीमात्र को 


(मा हिश्रेसिः) कभी मत मार ।? 
a aq को उचित था कि इस aa पर AAT करते, पर आपने 
gaa से काम लिया है । आपने जो श्रथे किया है वह आपके गुरु 


i 

क aman श्री महीबराचाय का है । nad त्रायस्व इत्यादि का 
समाधान जेमिनि मुनि ने अपने “मीमांसा दर्शन? में किया है सो सुनिऐ-- 

ह अभिषानेडथंवाद इति । ग्रसतोऽर्थस्याभिधाने वाक्ये गौणस्वा थंस्थो- 


क्तद्रष्टव्या | तद्‌ यथा चत्वारो दोतृ AAA उद्गातृ ब्र्मणोऽश्य कर्मणः 
श्रज्ञाणि । प्रातः सवेनादयस्त्रयः पादाः | पत्नी यजमानौ ढे शीर्ष गयत्र्या- 


i 
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aa छुन्दांसि हस्ताः । ऋग्वेदादिभिस्त्रिमिवेंदस्त्रेधा वन्धनं । कामान्वर्ष- a 
ts तीति aqui AAA स्तोत्र शस्त्रादि शब्दान्‌ पुनः*करोति । महोदेव: | s 
È सोऽयं प्रौढो यज्ञ रूपो देवो मर्त्यांना विवेशति । 
3 : लोकेऽपि गौण प्रयोगा दृश्यन्ते चक्रवाकस्तनी हंसदन्तावली काशवस्त्रा, 
sy _शेबलकेशिनी इत्येवम्‌ नद्याः स्तूयमानत्वात्‌ एवम्‌ श्रौषथे त्रायस्व | 
yqa ग्रावाण इत्यादि चेतन सम्ब्रोधनानि स्तुतिपरत्वेन योजनीयानि | 
यस्मिन्‌ वपन ओषधिरपि त्रायते तत्र पवन कर्ता त्रायते इति कि | 
मुवक्तव्यम्‌ | तथा ग्रावणोपि प्रातरनुबाकं श्रणवन्ति किमुत विद्वांसो 
ब्राह्मणा इत्यामन्त्रणाभिप्रायः ||? 

श्रविद्यमान्‌ वचनाच्च’ इस सूत्र में 'चत्वारिश्रंगा? इस मन्त्र पर 
d; यह शङ्का उठाई गई है कि चतुः श्रगादि से युक्त कोई भी यज्ञ का साधन 
! नहीं है । इससे मन्त्राथ का बोध नहीं होता, किन्तु केवल उच्चारण 
से मन्त्र का अदृष्टार्थ प्रयोजन है इस सूत्र का उत्तर आगे (भिधाने | 
अर्थवाद इति) इस सूत्र मे दिया है ग्रर्थात्‌ मन्त्र के. र्थ का बोध न . 
होता हो तो मन्त्र में गोणार्थ लेना चाहिए जेसे यज्ञ के चार सींग का 


जहां कथन है वहां, होता, WAR, उदगाता और ब्रह्मा करना चाहिए, 
इत्यादि लोक में भी गौण प्रयोग देखा जाता है जसे नदी के वणन में 


|] नदी को चक्रवाकस्तनी (चक्रवाक जिस के स्तन हैं) हंसदन्तावली (हस 
4 | जिसके दांतों के कतार हैं) काशवस्त्रा, (काशही जिसके वस्त्र हैं) शेवल | 
| केशिनी (सेवार जिसके बाल हैं) कहते हैं | 

4 a श्र्थात्‌ नदो जड़ है इसमें चेतन के गुण का आरोप करके स्त्री रूप . 


pel cum Ye T mec NOI i a SP SONS PURE 
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में उसका awa चेतनवत्‌ किया गया हे | इसी प्रकार 'ओषधेत्रायस्वैन 
: इस मन्त्र में भी गोणी प्रयोग है श्रथात्‌ दभ छुर प्रस्तर के ग्रहण वाले 
. चेतन में, गुण का आरोप उनमें करके उन्हें सम्बोधित किया जाता है। | 
> वेद की शली है। जत्र चेतन का आरोप होता है तो ऊपर वर्णित > 3 
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नदी के समान चेतन के सब गुणों (सुनने नमस्कार gE) का प्रयोग 
जड़ में होना चाहिए | 

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी ऐसा श्रारोप मिलता है | 

Ga asada, । प्रजापते तपसा वे श्राभ्यसि | श्रहमु वे तपोस्मि । 
मांनुयजस्व | तं श्रद्धा अ्रत्रवीत्‌ | प्रजापते तपसा à श्राम्यसि । शरु 
घे तपोस्मि | मांनुयजस्व॒त श्रद्धा श्रत्रवीत्‌ | प्रजापते श्रद्धयावे श्रौम्यसि 
meas श्रद्धास्मि | मांनुयजश्व । तं सस्यं aada | त aasad, 
इत्यादि” (तेत्तिरीय ब्राह्मण ३-१२। ३)? 

gaa तपने ग्रजापति से FE कि हे प्रजापते | श्राप तप के 
साथ ही श्रम करते हैं। में ही तप हूं मेरा भजन करो । 

श्रद्धा ने कहा, हे प्रजापते | श्रद्धा के साथ आप श्रम करते हैं, में 


ही श्रद्धा हूं, मेरा भजन कर) | 
सत्यने प्रजापति से कहा, मन ने कदा, इत्यादि HAH उदाहरण तप 
श्रद्धा आदिकों को चेतनवत्‌ ala करते हैं । 
उपनिषदे ्रात्मवाद हैं । इनमे प्राणो के अनेक सम्बाद žI 
ग्राक्षप--प १७“संस्कारविधि के समावत्तन प्रकरण में? 
ओ प्रतिष्ठेस्थो विश्वतो मा पातम्‌ । पार० कां २क० ६ 
इस मन्त्र से जूते से प्राथना की जाती है कि “हे जूता | तुम शरीर 
के श्राधार हो, सत्र भूतल पर मेरे पावों की रक्षा करो |! 
जुते से भी रक्ता करने की प्रार्थना करे श्रौर फिर 


जो Ma समाजी A 
फूठा संसार में क्या . 


बह यह कहे कि हम मूर्तिपूजा नहीं करते तो इससे 
कोई श्रन्य मनुष्य हो सकता है १ `` es 

. उत्तर--ऋषि दयानन्द जी ने संस्कार विधि 'समात्तन प्रकरण म॑ 
उन्होंने केवल लिखा है इस यन्त्र से 


इस का HA नहीं किया है | 5 
इते हैं धारण कर। 


- उपानह, पादवेष्टन, पगरखा और जिसको जोड़ा मीक 
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यहां परक्या AAT सकता है ? आपने wa किया है इसलिए | 
जूता पूजक श्राप है | 4 
इसका तो ग्रथ a a मज़बूत जूतिएं श्रादि पेर की रक्षा के. 
लिए, पहनता हूँ ।” 
ब्रह्म चारी जूता पेर में पहन कर चलता है, क्या यह जूते की पूजा 
है? क्या जिन वस्तुओं की पूजा होती है उन की यही दशा की जाती है 2 
श्राचेप--प्ृड १७९" “जिस वेद में मूत्तिपूजन ठसाठस भरा हे उसको 
प्रमाण कोटि में लेकर क्या कभी आये समाजियों का विजय होगा | जिन 
को यह घमण्ड है कि वेद में मूत्तिपूजा नहीं है वे गल्ती पर हैं ।?? 
उत्तर--श्रापने मूत्तिपूजा पर जहां २ शास्त्रार्थ किया वहां २ आप 
को मुंह की खानी पड़ी थी । वेदों में कहीं भी मूत्तिपूजा नहीं है । श्राप 
स्वाथ भ्रम में हैं | 
आक्षेप--“वेद में तो स्थान २ में मूत्तिपूजा मिलती है पाठकों की 
जानकारी के लिए इम कुछ प्रमाण नीचे उद्धृत करते हैं | पढ़ने. का 
कष्ट उठाव |” 
शंकर पूजन--'त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ | 
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योमु'क्षीय माऽमृतात्‌ ll यजु० ao ३ मं० ६० 
दम तीन नेत्र वाले रुद्र परमात्मा को पूजते हैँ जो पुणय गन्ध से 
युक्त और धन धान्यादि की पुष्टि का बढ़ाने वाला है जिस से कि उसकी 
कृपा से खरबूजे के तुल्य हम बन्धन से छूट, waa से न ge” 
उत्तर--आपने यम्बकं? का AÀ किया है “तीन नेत्र बाले सद्र? पर 
. आपका यह ग्रथ, निरुक्त, ब्राह्मणादि के सर्वथा विरुद्ध है। यही मन्त्र 
| + MEM १३ ३८, शतपथ, ब्राह्मण २।६।२।१२२४ में भी श्राया है। 
' इनमें भी ऐसा ग्रथ नहीं है | ae 


‘a 3 bal i ¥ <a य “ ` 
O AAR इस में दो शब्द हैं, .त्रिस-ग्रग्यक | श्राप कहते हैं जिन 
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'तोन नेत्र हें । पता नहीं हे श्राप किस श्राधार पर AAR का 


rs 


इस ग्रकार करते हैं | 
श्राप तो “घरं भित्वा परं छित्वा Hear वारासभ रोहणम्‌ 
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषरोभवेत्‌? | 
के nage प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और वेद क्रान्त दर्शी 
es ~ 


महर्षि दयानन्द जी पर कीचड़ उछालते हैं | 
पर आपके पुराणों में शिव को पांच मुद वाला कहां गया है da 
में तीन २ ग्रांखें हैं तो फिर १५ श्रांखें होनी चाडिए, तीन ही sal? 
ब्रह्मवैवत्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खण्ड ३६ में लिखा है “राधिका 
ने श्री Bey जी से पूछा कि शिवजी qaga केसे १ तत्र कृष्ण जी ने 
कहा कि शिवजी ने ६० हजार वर्षे तक तप किया मैं सामने गया | मेरे 
सुन्दर शरीर को देख कर प्रेम faga हो कर रोने लगे आर बोले कि 


Ay 


एक मुख से में आपकी क्या स्तुति करूं | इस प्रकार बार २ बोले तो 
उन्हे चार मुख और हो गए और एक में तीन २ ग्रांखें हो गई | 

` z 3 f: Xs AN ब 3 a र्व A 

अब में आप से पूळुता हूँ कि ये ईश्वर कसे हुए जब श्री कृष्ण कॉ 


कपा से ge मुख मिले | 


आपके “शिव पुराण. धर्म संहिताध्याय १०” में दारुक वन में 
दिगम्बर शिवजी का देव पत्नियों से मेथुन, “शिव पुराण-शतरुद्र संहिता 
१६ में महानन्दा वेश्या से सम्भोग करना लिखा है। ऐसे कामी, 
व्यभिचारी शिव के पुजारी आप ही हो सकते हैं ग्राय नहीं | 

Gaag का वास्तविक wa सुनिए TARAHA | 

“na एवं अम्त्रकः? अम्ब नाम पिता का है। श्वार्थ में “क? 
प्रत्यय है । 'अम्त्रा? शब्द्‌ का प्रयोग माता श्रथ में आजकल भी विद्यमान 
है । अमरकोष में लिखा है-्रम्बा माता ञथबालास्यात्‌? AMT नाम 
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माता का है । पाणिनी सूत्र में '्रम्बा? आया है। 


७-३-१०७१ | 
mrad पद से AAA का ग्रहण है, है श्रम्व ! हे श्रक | हे अल्ल | 


इत्यादि । wear का पुल्लिङ्ग ata होगा । इससे सिद्ध होता है कि. 
‘gap? नाम “पिता? का है। अतः त्रयाणां लोकानां त्र्यम्बकः पिता 


ज्यम्बकः तीनों लोकों का जो पिता वह त्र्यम्बक | यद्वा ग्रम्नगतो | 
“्रील्लीकान्‌ ग्रम्बति गच्छुति व्याप्नोति जानःति वा त्र्यम्बकः? तीनों लोको. 


में जो व्यापक हो । यद्वा-तीनों लोकों वा कालों को जानता हो | ag) 


श्रमगतो | भ्रमति येन ज्ञानेन तदग्बं त्रिषु कालेषु एकरसं ज्ञानं यस्तम्‌ 
तीनों कालों में एक रस ज्ञान मुक्त | 

मद्दाष दयानन्द जी श्रपने agaa भाष्य’ में लिखते हैं :-- 

(६ च्यम्बकम्‌ ) उक्काथे रुद्रं जगदीश्चरम्‌=सुद्र रूप जगदीश्वर |”? 


Go शिवशङ्कर शर्मा काव्यतीथं, वेदाचाय अपने “त्रिदेव-निणय? ; 


द्वितीया afa पृष्ठ १८६ में लिखते हैं ( त्र्यम्नकम्‌ ) त्रिलोक-पिता ।” 
Go जयदेव शर्मा, विद्यालङ्कार, मीमांसातीर्थ अपने agag भाषाः 

भाष्य? प्रथम खरड, द्वितीयावृत्ति, gg ४०१ में लिखते हैं :-- “( त्रि- 

ग्रम्त्रकम्‌ ) तीन शक्तियों से सम्पन्न |? 


शास्त्रा्थं--महारथी qo मनसाराम जी 'वेदिक-तोप? श्रपने | 
पौराणिक पोलप्रकाश? प्रथम भाग, प्रथम संस्करण पृष्ठ ११६ में ` 


लिखते हैं :— 


कल्पित Nukes देवता का नाम नहीं है | अग्नि चांद mt aa ये 
तीनों परमात्मा के चक्षु वत्‌ श्रर्थात्‌ सज संसार के देखने में सहायक हे । 


इसलिये परमात्मा का JS कहा गया हे | इसबारे में महाभारत में ; yi 


भी लेख आता है कि— 
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तिस्रो देव्योयदा चैनं भजन्ते भुवनेश्वरम्‌ । द्यौरापः प्रथिवी चैव 
SURAT नमः GHA: ॥ मद्दा० द्रोण० Bo २०२ छो १२८। 

भाषार्थ--तीन देवियां जबर कि उस परमात्मा को सेवन करतौ हैं । 
च्रौलोक, जल तथा पृथ्वी, Aa: परमात्मा को त्र्यम्बक कहते हैं । इससे 
स्पष्ट है कि परमात्मा के हमारी तरह से शारीरिक नेत्र नहीं हैं पितु 
लाक्षणिक रूप से aa, चन्द्र, श्रग्नि श्रादि को ही नेत्रवत्‌ वणन किया 
है । aa: कहीं च्यम्बक श्राता है तो कहीं azarae श्राता हे । श्रतः सिद्ध 
है कि परमात्मा निराक र है | 

श्री सायणाचार्य जी 'तयम्त्रकं यजामहे? (Wo ७५६२२) इस 
ऋचा के भाष्य में TAR शब्द का AA “PATA व्रक्षविष्णुरुद्राणां 
aag पितरम! ब्रह्मा विष्णु श्रौर रुद्र को पिता करते हैं | 

अतः आपके पूर्वा चार्य भी ग्रापक्रे ग्रथ से सहमत नहीं हैं | 

आगे ग्राप ्रपनी पुस्तिका में ग्रथववेट काण्ड ११, सूक्त २ मंत्र ५, 
६, १५, १६ के 'मुखायते पशुपते यानि "मन्त्रों से शङ्कर का वणन 
लिखते वे, पर वहां शंकर का कोई वर्णन नहीं है वहां तो रुद्र ईश्वर के 
भव A शर्वरूप का वणन है | 

पृष्ठ २१ में आप ग्रथववेद BUS १७, सूक्त १ मन्त्र २२, २३ म॑ 
उद्यते नम उदायते ag? मन्त्र से “सूयं पूजन? का वर्णन करते 
हैं, परन्तु परमात्मा का वर्णन है । श्राप का श्रथ भी अशुद्ध है। वहां 
तो वर्णन है--“हे परसेश्वर | (उद्यते नमः) सूय के समान हृदय म॑ 
कोमल प्रकाश से उदित होते हुए तुझे नमस्कार हे ॥ | 

शतपथब्रः० १०,६,१,६, में स्पष्ट लिखा है कि षु, चन्द्रादि प्रतीकों 
मे ब्रह्म की उपासना करना मद्दापाप È | पृष्ठ २२ में आप यजु० He 
३१ मन्त्र ६ “तं यज्ञं वहिंषि प्रौज्ञन्पुरुष जातमग्रत से “बिष्णु पूजन? 
सिद्ध करते है। परन्तु इस मन्त्र में कहीं “विष्णु? शब्द भी नहीं है । 
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यहां तो परमात्मा का वर्णन है। यहां आपके उस पौराणिक विष्णु का 
वणन नहीं है जिस ने gaar (तुलसी) का सतीत्व नष्ट किया ओर उसके 
पतिजलन्धर (शङ्क चूड़ को मारा, देखिये इस का पूरा वर्णन आपके 
पद्म पुराण, उत्तर खणड श्र० कार्तिक महात्मम तथा देवी भागवत ६-१६ 
से २५ WAT तक | 
विष्णु का वास्तत्रिक श्रथ होता है-- विष्लृव्या प्तौ । विश प्रवेशने । 
AR विपूवक AT व्याप्ती संघाते च ga धातुग्रों से इस शब्द की 
सिद्धि होती है । पूर्वाचायं ऐसा ही मानते wa हैं तब इसका 
aa हुआ कि 'जो सत्र जगह व्याप्त हो श्रथवा जिस का प्रवेश सर्वत्र 
हो उसको “विष्णु कह सकते हे । यह aa सम्पूर्ण. रूप से तो केवल 
परमात्मा ही में घट सकता हैं । इस हेतु परमात्मा में यह शब्द मुख्य 
है ओर सूये श्रोर यज्ञादि में गौण हैं | 
पुनः पृष्ट २२ में ग्राप लिखते हे--“जिगन्नाथ जी के पूजन के 
विष्य में वेद लिखता है कि 
अदो यद्दारुप्लवते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । तदारभस्त्र दुर्हणो 
तेन गच्छ परस्तरम्‌ ।।३०।।” ALS 5१३१० ` 
विप्रकृष्ट देश में बत्तमान पुरुष निर्माण रहित जो दारुमय पुरुषोत्तम | 
- शरीर समुद्र के तड में वर्तमान है उस शरीर का श्रवलम्बन वा उपासना 
करो जो किसी से भी हनन नहीं होता उस दारुपय़ देव की उपासना करने 
से अ्रतिशय उत्कृष्ट वेष्णव लोक प्राप्त हो |? “यह बातें आप अपनी 
"पुस्तक CAA समाज को मोत” प्रथम संस्करण, पृष्ठ १८३ में भी 
लिखते हे । 


O SRA मन्त्र ऋग्वेद संहिता, मण्डल १० gm १५५ मं० 2 
र - में है। To कालूराम जी शास्त्री के सदृश ही श्री गिरिजाकान्त चौधरी 


देव शर्मा ने मासिक पत्र “कल्याण” हिन्दू संस्कृति अंक वर्ष २४,गोरंख- - 
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पुर, जनवरी १६५० $o, संख्या १, पृष्ठ २५५ कालम २ में श्रपने 
“वर्णाश्रम की ऐतिद्ासिकता? शीप्रंक लेख में लिखा है: “अ्राघुनिक 
पाश्चात्य लेखकों ने पुरीधामस्थ श्री जगन्नाथदेव को काष्ठ मूत्त को बोद्ध- 
मूर्ति प्रधाणित करने का प्रयास किया है | यद्द भी युक्ति बताई जाती है 
कि जगन्नाथ देव की रथ यात्रा (विजय) बोद्ध-मूत्ति के रथ पर परिभ्रमण 
ली गई है | परन्तु ये सत्र मत श्रान्त हैं। ऋग्वेद में दारु ब्रह्म श्री - 


AO q. ~d 
m y Ay 
Fe E EE 


T | 
की | पुरुषोत्तम-मूरत्ति का स्पष्ट उल्लख है--अ्रदोयद्वार' "Ao १०।१५५।३) । 
[का | aa: (दूर मे) यत्‌ ( अ्रपूरुषम ) (जो पुरुष द्वारा निमित नहीं है), j 
वेत्र ... १ दारू (काष्ठमय पुरुषोत्तमाख्य देव-शरीर), सिन्धो (समुद्र के), पार (तड 
[ल } ` पर), प्लवते (जल के ऊपर हे), दे eT (स्तोता), तत्‌ (वह), श्रारभस्व 
स्य ` (अवलम्बन करो) तेन (उसके द्वारा), गच्छ॒ परस्तरम्‌ (उत्कृष्ट स्थान 
] वेकुएठ) को प्राप्त हो । 
के 4 “हे उपासक़ ! दर देश में समुद्र के तर पर जल के जो दारुब्रह्म की 
l मूर्ति है, जो किसी मनुष्य से निर्मित नहीं हे, उसकी आराधना करके 
णो ` i उनकी कृपा से वेकुएठ को प्राप्त हो । 
१८ | यहां दोनों लेखकों क्रा मत भ्रांति पूर्ण है। इसी प्रकार कश्चित्‌ 
तम स्वामी विष्वक्‌ सेनाचोर्य जी अपनी “वदिक मूत्त पुजादश” म॑ तथा 
[ना | विदयावारिधि प o ज्वालाप्रसाट मिश्र श्रपनी “दयानन्दतिमिर भास्कर? 
से | तृतीय संस्करण gg ४०० में ऐसे ही श्रथ करते है । 
ral | प्रथम मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि जगन्नाथ का मन्दिर कब्र 
भी | बना और कब से इस बामगागं की प्रदत्त हुई ” 
| भविष्य पुराण, तृतीय खरड We २० जगन्नाथ जी इंद्र स Fea t— 
3 म्ल्च्छ देशोद्धवा म्लेच्छाः काश्यप नव शासता । सस्कृता- शूद्र 
परी eld ABI मुपागता: Il 
q- शिखा सूत्रं समाधाय पठित्वा वेद मुत्तमम्‌ । यझश्च पूजयासासु 
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देव देवशची पतिम्‌ ॥७३॥ 
दुःखितो भगवानिन्द्रः शवेतद्वी पमुपागतः | स्तुत्यामाँ बोधयामास 
देव मंगल हेतवे lll 
oo US संस्कृतानं च खादितु' न BARI तथा च शूद्रजनितत 
यज्ञस्तृप्तिन चाप्जुयांम्‌ ।। 
काश्यपे स्वगते प्राप्ते मागधे राज्ञि शासति । मम शत्रवलिद्ेत्य: 
l कलिपक्ष मुपागतः ॥ S 
* निस्तेजाश्च यथा हस्यां तथा बे कतु मुद्यतः । 
`. म्लेच्छ देशोद्धवे म्लेच्छोः सांस्क्ति तेन संस्कृता | भाषा देव 
विनाशाय देत्यानां बधेनाय च । आर्येषु प्राकृति भाषा दयिता तेने 
कृता | अतो मां रक्ष भगवन्‌ भवन्तं शरणागतम्‌ |? ˆ 
र AA मिश्र देश के म्लेच्छों को कश्यप ने शुद्ध किया वे शूद्र वर्ण 
से ब्राह्मण वण का प्राप्त हो गए शिखा, सूत्र रख कर उन्होंने वेद्‌ पढ़ा 
और पश द्वारा इन्द्र की पूजा की तत इन्द्र दुःखित होकर मेरे पास श्वेत 
द्वीप में आए ओर देवताञ्रो के मंगल के लिए स्तुति करके मुझ को 
जगाया । उन्होंने कहा कि शूद्र के बनाये हुए aa को खाने से मैं तृप्त 
नहीं होता हूँ | कश्यप के स्वगे चले जाने पर मेरा शत्रु पाल ने कलि का 
पन्न ग्रहण कर लिया है और जिस काम से जगन्नाथ जी ने इद्र से कहा 
कि आप बारह] आदित्य पृथ्वी पर जावें और में भी ससार a7 भलाई 
के लिए कलियुग में जन्म लूँगा । नारदो आदित्य प्रृथ्वी पर प्रवीण 
4 alta कुशल कृति सुखी निष्णात शिक्षित सवज्ञ सुगम aga 
बुद्ध इत्यादि नामों से हों | घाता मित्र, श्रयमा, शक्र मेघ प्रांशु भग 
| ` -विवः्वान पूषा सविता त्वष्टा विष्णु इत्यादि आदित्यगण ने बिहार देश में 
शकर जन्म ग्रहण किया | वेद निन्दा करके बौद्ध शास्त्रों को बनाया । 
देबताश्रो ने वेद लेकर उन afat को दे दिया | वेद की निन्दा करने 
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के कारण वे देव कोढ़ी हो गए तत्र बौद्धरूप विष्णु के पास जाकर उन्हीं 
ने स्तुति की | योग बल से विष्णु ने उनका कोढ़ नाश कर दिया | इस 
दोष के कारण वह बौद्ध तेज के कारण gala से नेमिनाथ तथा उत्तराध 
से बौद्ध हुश्रा । बौद्धराज के नाश के लिए लकड़ी और पत्थर के रूप 
में समुद्र के किनारे संसार के मंगल के लिये उत्पन्न gar, राजा इंद्रद्रुम्न 
ने स्वर्गलोक से आकर मन्दिर बनाया और में वहां पर गया WES यहां 
पर न तो वर्ण धर्म है और न वेदधर्म है । यहां पर यज्ञांश के प्रसाद 
की बढ़ी महिमा है | योजन भर के भीतर यहां पर ब्रतादि कुछ विधान 
नहीं है। जिसने याविनी भाषा बोली जिसने त्रौद्ध को देखा उस के 
पाप को यहां पर बैठा हुआ मैं नाश करता हूँ। मुझको देख कर मनुष्य 
कलिकाल में शुद्ध हो जावंगे |e १॥४४ 

ऊपर के maar से पाठकों को अत्र भली भान्ति स्पष्ट हो गया 
होगा कि भविष्यपुराण के श्रनुकूल कलि में ब्रौद्धकाल में जगन्नाथ की 
afS स्थापित हई है और मन्दिर को इन्द्रद्य ग्र ने बनवाया है। 

ay यटि मान लिया जाय कि अदोयद्दारु'"'? इस मन्त्र का azi 
अर्थ हवै जेसा कि प८ कालूंराम जी, पं ० ज्वाला प्रसाद जी मिश्र तथा 
ग्न्य पौराणिक पणिडतों से किया है तब तो उस मन्त्र का कलि में जनना 
मानना पडेगा जिसे कोई बुद्धिमान पुरुष स्वाकार नहीं कर सकता | 

किसी भी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख घटना पश्चात्‌ GAT करता 
जैसा कि जेमिनी सूत्र में इसी पर प्रश्न उठाया है-- afaa संयोगा- 
न्मस्त्रानथैक्यामितिकि ते कृण्वन्ति कौकटेपु इति मन्त्रे कॉर्कडी नाम अनः 


पदः ग्राश्रातः तथा च AAS नाम नगर gavel नाम राजा 


SS ee वे २, यात < S 
& पाचक पत्र “पखणड-खणिडनी-पताका? काशी वर्ष १, साच 


१ सन्‌ १६.३५ ई०, अङ्क १६ तथा १४ उ पुस्तकालय 
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aaa श्र्था श्रनित्या ग्र थ्‌ !दाचायपन्त्रो के 
3 | श्रनित्या ग्राभ्राता | तथा चसति प्राक्‌ प्रयगंदाचायमन्त्रो | 


भूतपूर्व मूति गम्यते |” कि 

के उत्तर में fe = S a हे 
i इस के उत्तर U— उक्तश्वानित्य सयोग इति? जेमिनि ने यह aw 

र्थ य कि ke यु ' धा: 

. लिखा है--जिस का श्रर्थ यह है कि प्रथम पाद के श्रन्तिम ग्रधि करण | | 
में अनित्य संयोग दोष का हमने परिहार कर दिया है sal ने उत्तर | 

ज्र है कि वे $ ५ शे A c 
यह दिया है कि वेद के सत्र शब्द सामान्य हैं कोई विशेष पुरुष यां qaar | 
के बोधक नहीं हैं ।? ; 

q 


: tie इस जगन्नाथ जी के विषय में वेदक्रान्त दर्शी महर्षि दयानन्द जी 
o महाराज अपने “सत्यार्थ प्रकाश” एकादश समुल्लास में लिखते ži 
Fo दीनग्रहस्थ ओर साधु संतों को लेके शूद्र और श्रन्त्यज पंप्येन्त 
'एक पक्ति में बेठ जूड़ा एक दूसरे का भोजन. करते हैं। जब वह प'क्ति 
उठती है तन उन्हीं पत्तलों पर दूसरों को बैठाते जाते हैं । 'महा श्रनाचार 
A है |'' और यह जगन्नाथ में बाममार्गियों ने भेरवीचक्र बनाया है क्‍यों 
हक कि सुभद्रा भी कृष्ण और बलदेब की बहिन लगती है । उसी को दोनों. i 
j भाइयों के बीच में स्त्री और माता के स्थान में बेठाई है। जो ar 4 
 चक्रन दोता तो यह बात कभी न होती poe 
... FARAR सत्यार्थ सुनिए । वास्तव में इस fe ते तो मूर्ति, E 
पूजा की आज्ञा है श्रौर नही जगन्नाथ या विष्णु ग्रादि का नाम cree | 
मन्त्र का देवता mate प्रतिपाद्य विषय 'ग्रलद्धमीच्न जा $ So 
नाश? हे । इस मन्त्र में बतलाया गया हैं कि = 
दूर हो सकती है | वेद कहता है कि जलयान के द्वारा दूर २ देशों की 
समुद्रयात्रा करने से पुरुष श्रपनी निधनता को नाश करके ' ठ शोक | 
वृद्धि को प्रात हो सकता है] इसी विषय ieee i a A 3 | l 
क. ` E A मु 
Hee पूरूषं प्या) नदी कपार ) किनारे पर | 
: a» a Caged ) पुरुष रहित ( अदो ) यहां रद हेय d 


श्र्थात्‌ “दा रिद्र- 
पुरुषों की दरिद्रता केसे 
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`` ' श्रपना उत्तर उपयुक्त समभ लीजिये | 
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बल को विदारण करने वाला वा कामय नौकादि ( श्रवते ) तेर र 
(az) उस नाव को (araa ) ले लो ओर ले कर उस नाव 
द्वारा ( परस्पर ) बहुत दूर २ जलीय देशों को प्राप्त हो । सागर आदि 
पार करने के लिए वायु या श्रग्नि-यन्त्रादि के बल से चलन वाले नाव; 
पोत (जहाज) का प्रयोग करें | 
यदि श्राप कहे कि दारु का श्रर्थ तो लकड़ी है, नाव कसे किया 
गया तो यहां पर कार्य में कारण का प्रयोग है | ऐसे एक नहीं श्रनेक 
प्रयोग प्रदर्शित किए जा सकते हैँ यथा agia ५-१० “SHAW बनस्पते? 
में बनस्पति से बना ewe लिया गया है | (AKAT भाष्य ) | 
इस मन्त्र में जगन्नाथ जी के उच्छिष्ट ओदन और जगन्नाथ जी के 
मन्दिर पर उत्कीणं चौरासी श्रासनों से विषय भोग करती हुई स्त्री तथा 
पुरुषों की मूर्तियों का कहां वर्णन है ? 5 
qo माधवाचार्य शास्त्री, हिन्दी प्रभाकर ने भी श्रपने “पुराण 
दिग्दर्शन? ग्रन्थ% के पृष्ठ १७५-१७६ में इसी मन्त्र को दे कर जग- 
न्नाक जी की मूति प्रदर्शित करने का aa प्रयास किया है | श्रांप भी 


प'० कालूराम जी अपनी पुस्तिका के श्रन्तिम पृष्ठ २२ में लिखते ह 
गणपति पूजन 
निषुसीद गणपते गणेषु, त्वामाहुविप्रतमं कवीनाम्‌ | 


न ऋते aftad किञ्चनार महामक मघवङ्चित्रमच lleil 
aro Ho १० श्रष्ठ० १० सूक्त, ११२ | 


भगवन्‌ गणपते ] आप देवगण में श्राकर as, श्रापको ऋषि लाय, 
कवियों में उत्तम कवि कहते हैं | श्राप के बिना कोई कार्य नहीं होता | 
CRS क SB Si Mi pumice Ga S मम 


. #संबत्‌ २००६ में धमंधाम, कमला नगर माधव पुस्तकालय देदल्ली 
` से प्रकाशित | 


ai and eGangotri 


श्राप हे श्राप का मैं श्रचेन करता हैँ |? } 
उत्तर--अआपने “गणपति? का श्रर्थ सूए्डघारी गणेश को समभा है 


चीच में विराज (त्वाम्‌ ) तुझको (ahai) क्रान्तदर्शी विद्वानों के बीच G : 
(विप्र-तमं हुः) सव às विद्वान्‌ कमंक्ृत्‌, कुशल बतलाते हैं । (त्वाम्‌ | 

ऋते) तेरे विना (आरे) क्या समीप क्या दूर (न किंचन क्रियते) || 
कुछ भौ नहीं किया जाता है । हे ( मधवन्‌ ) ऐश्वर्यवान्‌ | तू ( महान्‌) ` 
महान्‌, पूज्य ( AFA ) ्रचेना योग्य, स्तुत्य ( चित्रम्‌ ) आश्चय जनक 
ज्ञानप्रद वेदमय ज्ञानराशि को (AF) प्रदान कर |? 


उत्तर प्रदेशीय शिक्षा-मन्त्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने अपनी पुस्तक | ; 


“गणेश? में स्पष्ट लिखा हे कि यह श्रायों के देवता नहीं हैं । 

मेंने भी "गणश का वास्तविक स्वरूप? शीषक लेख लिखा था जो 
मासिक पत्र “'पारीक जयपुर, दिसम्बर “६४६ ई० मासिक पत्र “वेदिक 
बम? दिसम्बर १७४७ $o पृष्ठ ४०१ से ४०४ तक में प्रकाशित हुआ | 
उस का खण्डन To दुर्गादत्त जी त्रिपाठी सम्पादक “सिद्धान्त” काशी 
ने “गणेश के वास्तविक स्वरूप की श्रवास्तविकता” शापक लेख से 
साप्ताहिक पत्र “सिद्धान्त? वर्ष ७ ae १. २, ३. में क्या । इस की 
्रालोचना पुनः मैंने “वेद और गणेश? शीर्षक से मासिक, पत्रिका 
“वेदवाणी? काशी वप १ फरवरी १६४७ $o अंक ५ पृष्ठ १२ से १७ 
तक में. क्री! इस का प'० दीनानाथ जी शास्त्री ने “सिद्धान्त” aq १० 
अंक ३३, ३३१.३४ ३५, ३६, ३७, ३८, ३६, ४० में “वेद और 
गणेश मं किया । इस का उत्तर AA “बेट ६ ओझर की प्रत्या | 
-  नोचना शीर्षक लेख में aS P कार्श 
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हरिष्ठार ॥ = 


पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यहु पुस्तक 
पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए । 
अन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से 
विलम्ब दण्ड लगेगा । ४ 
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